हमने अनाज काल से सबसे बड़ी 1 गलती की अनंत बार मानव देह मिला लेकिन और सब काम के
लिए तो समय था शरीर संबंधी काम के लिए शारीरिक उत्थान के लिए बहुत कुछ किया ब्याह
किया बच्चे किए धन कमाया कोठी बनाया तमाम सारे शरीर के लिए किया मा के कल्याण के
लिए उधार कर दिया अभी तो पढ़ रहे हैं फिर कर लेंगे पढ़ चुके हैं अभी तो पढ़ाई खत्म
हुई हैं अभी तो जरा इंजॉयमेंट का समय है शादीवादी करेंगे फिर भजन तो बुढापे में
होता है बुढ़ापा भी आ गया हाँ आ गया फिर अब करो न अभी जरा बच्चे छोटे छोटे हैं अभी
जरा तो क्या है बच्चे तुम्हारे बाप बनेंगे ये तो हमेशा तुम्हारे बच्चे ही रहेंगे
और हमेशा तुम उनको बेवकूफी मानोगे को हो अपने से काबिल नही सकते तो कब करोगे और
तुम हो 1 व्यक्ति पैदा हुआ रोया और मर गया 1 एम 1 या आई एस में आया कार से आ रहा
था माँ बाप से मिलने में एक्सीडेंट हो गया मर गया 1 शादी हो रही थी छे भावरी हुई 7
में चक्कर या गिरा मर गया रोज देख रहे हो है देख तो रहे लेकिन हमको ऐसा नहीं होगा
क्यूँ ने क्या गारंटी लिखा रखी है तुम्हारा ऐसा नहीं होगा अच्छा नहीं भी होगा तुम
सौ वर्ष जियोगे 200 वर्ष सम्मान लेते हैं लेकिन तुम्हारी जो आदत है परमार्थ
सम्बन्धी उधार करने की ऐसे ही करते रहोगे कर लेंगे कर लेंगे हम सब समझते हैं जो
महाराज जी समझाते हैं सब पता है हम कर लेंगे टाइम टेबल याद कर ले कोई इंग्लैंड को
अमेरिका को कौन जहाज जाता है कल बजे जाता है इससे सफर नहीं पूरा होगा सफर तो करना
पड़ेगा तब पूरा होगा थियरी की नौलेज से भूख नहीं मिटेगी खाना बनाना पड़ेगा पाक
शास्त्र के बड़े विद्वान हो होम साइंस में पीएचडी हो इससे खाना कैसे मिल जाएगा अपने
आप साधना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कब करोगे महा प्रह्लाद ने कहा था कुमार आचार्य
धरमान भाग बतानी है 761 भागवत कुमार अवस्था से ही लग जाओ भगवान की ओर क्या पता जुआ
वस्था न आवे को जाना कस्यादमृतुकालो भविष्य अरे जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण अब
बाप अर्जुन महा पुरुषों का दादा अब ब्याह कराया बेदब्यासने उसकी स्त्री 16 वर्ष
में विधवा हो गई अभिमन्नु गया अर्जुन बैठे हैं कुछ नहीं कर सकते श्रीकृष्ण ब्रह्म
बैठे हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते जिसको जब जाना है जाएगा और कब जाना है ये पता
नहीं हर समय सावधान रहो सावधान माने क्या आत्मा के कल्याण की बात सोचो शरीर का
कल्याण तो कुत्ते बिल्ली गधे का भी हो रहा है उसके लिए भी थोड़ा समय दे 2 ठीक है
और 2 रोटी का प्रबंध कर लो बस मेन चीज जो है आत्मा का कल्याण उसको तो तुम उधार
करते जा रहे हो और जो नश्वर वस्तु है शरीर इसके लिए बड़ा टाइम है हाँ अब 10 लाख जमा
हो गया अब 1 करोड़ हो गया अब 2 करोड़ हो गया वेद कहता है नswaवउपासीकोह पुरुष सो बे
कल कल कल मत करो क्या पता कल कल को आने ही न दे रात में सोते सोते कितने लोग चले
जाते हैं शरीर छोड़ कर सोते सोते बगल में बी बी सो रही है और पति चला गया अभी भी भी
सो रही है जब बीबी ने उठ कर के जगाया अरे उठो, भाई कौन उठा तो चला गया रोज देखते
हो इतने अंधे हो अपने लिए क्यों नहीं मानते इस बात को बेटे की लाश लेकर जा रहे हो
स्मशान घाट और अपने लिए नहीं सोचते कि जब बेटा जा सकता है हमसे पहले तो हम क्यों
नहीं जा सकते मृत्यु को सदा सामने रखो तभी साधना कर सकोगे 1 दिन भी मत सोचो कि कल
भी हम रहेंगे जो करना है आज करो अभी करो तुरंत करो और अंतिम समय में मन का
अटेचमेंट जहां रहेगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी जैसे हमने पिता से प्यार
किया खूब प्यार किया और मरने के बाद पिता पाप कर्म के कारण कुत्ता बना हमको भी उसी
कुत्त कब संतान बनना पड़ेगा जड़ भरत जरी के परमहंस को हिरन बनना पड़ा मन उसी में था
संसार में ड्यूटी करना है प्यार भगवान से करना है शुद्ध वस्तु से प्यार करोगे तो
अंत करण शुद्ध होगा माया बद्ध से प्यार करोगे तुम अंत करण और गन्दा होगा हो चाहे
बाप हो चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो चाहे पति हो, चाहे बेटा हो कोई हो तो उधार नहीं
करना है उधार बंद करो गमारी भाषा में भी दर्जा 1 में हमने पढ़ा था काल करे सो आज कर
आज करे सो अब पल में परलय होयगी फिर करेगा कब हमको अभी तक याद है ये दोहा हम लोग
जानते हैं बहुत से लोग जानते हैं लेकिन उसके इंपोर्टेंस रियलाइज नहीं करते रियलाइज
करने में लापरवाही करते हैं जिस चीज की इंपॉर्टेंस अधिक रियलाइज करते हैं उसी को
प्रैक्टिकल में अमल में लाते हैं और भगवत विषय को उदार कर देते हैं रावण ने
लक्ष्मण को उपदेश दिया था बेटा देखो मैं ब्राह्मण हूँ चारों वेदों का विद्वान हूँ
और भगवान के लोक का पार्षद रहा हूँ मेरा उपदेश नोट करो भगवत विषय का काम तुरंत करो
संसार के काम को नंबर 2 कर 2 नहीं तो उदार करते करते अनंत जन्म बीते हैं आगे भी
अनंत जन्म बीतेंगे
